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दिनांक 26 अप्रैल, 1985 
सं . मो.वि./ फरीदाबाद/ 38-85/18700. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. रवड़ वेज 13/3, मथुरा सेड़, 
फरीदाबाद , के अमिक श्री राम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मण्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, मोटोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकार के अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम, 68-1 52 54, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जो - श्रम - 88 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिग्दा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


क्या श्री राम सिंह को मेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है । यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ फरीक्षबाद/ 39-85/ 18 707.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै . रबड़ वेज 13/3, मथुरा 
रोड़,फरीदाबाद के श्रमिक श्री रामा कान्त तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में . कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकार के अधिसूचना सं. 541 5-3 - श्रम 68-152 54 , दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम - 88 - श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रामा कान्त की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


1958 


सं . प्रो . वि ./ फरीदाबाद/40-85/ 18714: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . रबड़ बेज 13/3, मथुरा 
रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री श्याम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियागा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकार के अधिसूचना सं ० 54 1 5-3- श्रम 68-.3 5254 , दिनांक 20 
जून , 

1968 के साथ पढ़ते हुए अधिस चना मं . 11495- जी -श्रम-88-श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे ससंगत या उनसे सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री श्याम सिंह को सेवाओं का समाग्न न्योयोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./फरीदाबाद/ 11-84/ 1872 !.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० . गुडईयर इण्डिया लि . 
वलबगढ़ । ( 2) मै मर्ज एम. एन . तनेजा एण्ड कम्मरनी . गांव मुजेसर सैक्टर 33 फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सुरेन्द राम स्वरूप 

प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


तपा 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 1 5-3- श्रम , 66-15214, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम , 88-8म/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1158 
द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फथीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यारनिर्गर के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है: 
वया श्री सुरेन्द को सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है] ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? : 

दिनांक 29 अप्रैल, 1985 
सं . मो . वि . फरीदाबाद / 72-85/ 19144.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० डी ० जी ० फोरजिम्ज प्रा ० 
लि २, फरोझवद, के श्रमिक श्री रंग नाय यादव तषा उसके प्रबन्धों के मध्य इसमें इसके बाद लिवित माममे में कोई प्रायोगिक 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समानते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- थम/ 60/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी -श्रम-68/ श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के प्रधान गमि श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मी 
लिखा मामला न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों नया अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है ] या विवाद से 
सुसंगत या संबंधित मामला है : 


क्या श्री रंग नाथ यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं.मो.वि./फरीदाबाद/ 72-85/ 191 51.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल. की राय है कि मैं. डी ० डी फोरजिन्स प्रा . 
ल ., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री लाल मन यादव तथा उसके प्रधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित.मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


+ 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5--3श्रम/ 60 / 15254 , दिनांक 20 जून, 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 1 3 498- जी - श्रम - 68-5.म/ 57/1124 5, दिनांक 7 फरवरी,11258 द्वारा उक्त मधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय प.रीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 


ܒܚܿܙ 


क्या श्री लालमन यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


, 


हकदार है ? 


सं . मो . वि ./फरीदाबाद/72-83/ 19158. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . डी . डी . फोरजिंग्ज प्रा . लि . 
फरीदाबाद, के कमिव बी शिव जतन. तब उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक 
विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
अक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3श्रम / 60/15 254, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11 49 5 -- जी - श्रम - 68-श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 


उक्त 
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अधिनियम की धारा 7 के अधीन पनि श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादात या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मी लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उस बन्धकों तथा श्रमिक के बीच पा तो विवादग्रस्त मामला है या विषाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री शिव जतन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ फरीद बा ३/ 72-85/19163.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० 

कि मै ० डी.डी. फौरजिग्ज प्रा ० 
लि . , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री ईन्द्र देव राय तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिबित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद- अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5418-3श्रम -60/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम - 68 - श्रम/ 57 / 11245, दिमांस 7 फरबरी , 1358 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , करोद बाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 


क्या श्री ईन्द्र देव र य को सेवानों का समाधान ग्यायोचित तया कहै ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/फरीदाबाद/72-85 / 19172 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० डी.डी.फोरजिग्ज 
प्रा . लि ., फरीदाबाद , के अमिस श्री ग म प्रसद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वाछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
न प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3श्रम -60/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम - 68 -श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्याय निणय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 


क्या श्री गामा प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ फरीदाबाद / 74-85/ 19179.-- कि हरियागा के राज्यपाल को राय है कि मै . अोरियन्ट इलैक्ट्रीकल 
इन्सुलेशन , प्रा . लि ., एन.ई.टी., फरोदावद, के श्रमिक श्रोनो लश्नो वाई तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनि गंय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415- 3 श्रम -68/15254, दिनांक 20 
जून, 1968 के साय पड़ते हुये अधिसूचना सं . 11495- जो . श्रम 83-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है 


. 


स्या श्रीमती लक्ष्मी बाई की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


